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उत्तरी रूस में एक नदी के किनारे सरकंडों के एक झुरमुट के बीच 
बत्तखों का एक बड़ा परिवार रहता था। माँ बतख और पिता बतख ने 
बहुत सोच समझ कर घनी झाड़ियों के बीच की इस महफूज़ जगह को 
रहने के लिए चुना था। यहाँ वे अपने नन्हे बेबस ह | की ठीक से देख-रेख 
कर सकते थे। वे अपने नन्हे नरम न चूज़ों को एक कतार में सजा 
कर नदी तक ले जाते, जहाँ वे सारा दिन तैरते और खाते-पीते। 

इनमे एक नन्‍ही चूज़ी का नाम था "सलेटी गर्दन"। वह अक्सर ही सीधी 
कतार से निकल कर अलग चल देती, यहाँ-वहां देखती भालती, और फिर 
जल्दी से वापस क़तार में आ जाती। 


४०४ $ रात को माँ सारे चूज़ों को ठण्ड के बचाने के लिए अपने पंखों के 
222 नीचे छिपा लेती। यह आरामदेह तो था, लेकिन इस भीड़-भाड़ के 
2220 हु बीच से सलेटी गर्दन अक्सर खिसक लेती। लेकिन वह आस-पास ही 
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नज़दीकी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बड़ी चालाक शिकारी थी, और हमेशा 
किसी छोटे-मोटे शिकार को खोजती रहती जिसे वह अपना निवाला बना सके। इस 
वजह से वह बत्तखों के इस परिवार पर अपनी निगाह जमाए रहती थी। बसंत की एक 
रात, सुबह होने से ठीक पहले, लोमड़ी दबे पांव बत्तखों के घर की तरफ बढ़ी। धुंधली 
रौशनी के बावजूद उसने एक नन्हे चूज़े को अकेले इधर-उधर घूमते देख लिया। यह 
और कोई नहीं, नन्‍्ही सलेटी गर्दन ही थी। बिना वक्‍त गंवाए लोमड़ी चुपके से उसके 
बिलकुल नज़दीक पहुँच गई, और उसके एक मुलायम पंख पर झपट्टा मार दिया। 


लेकिन जैसे ही लोमड़ी बत्तख के बच्चे को लेकर मुड़ी, मां बत्तख 
को अपना बच्चा खतरे में लगा। हक लोमड़ी से भिड़ गई, उसने 
अपनी 5428 चोंच और अपने पंखों से उसे सिर पर मारा। फिर 
4453 कक को छोड़ दिया और टूर जाकर वो अपने जख्य 
चाटने लगी। 
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सलेटी गर्दन की जान तो बच गई, लेकिन जिस पंख पर लोमड़ी ने 
झपद्दा मारा था, वह घायल हो गया। और हालाँकि वह जल्दी ही अच्छा 
तो हो गया, उस पंख में उड़ पाने की ताकत न रही। सलेटी गर्दन को 
जब समझ आया कि वह अब कभी न उड़ पाएगी, तो वह बड़ी उदास 
हो गई। खासकर तब वह और उदास हो जाती जब दूसरी बत्तखों को 
हवा में उड़ते देखती। 


फिर भी, बड़ी होकर वह एक स्वस्थ और सजीव नौजवान बत्तख बन 
गई। पूरी गर्मी उसे उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह अपने परिवार 
के साथ रहती, और नदी किनारे मौज-मस्ती करती। वह अपने सभी 
भाई-बहनों से ज़्यादा तेज़ तैर सकती थी। नदी में गोता लगाने में भी वह 
सबसे आगे थी। लेकिन आखिरकार गर्मी का मौसम ख़त्म होने को 
आया। 


सर्दी की शुरुआत होते ही नदी किनारे की बत्तखें व अन्य पक्षी इकटद्ठे होकर 
झुण्ड बनाने लगे, क्योंकि अब उनका दक्षिण की यात्रा का समय आ रहा था। 
बड़े जल-पक्षी जैसे बत्तख, हंस, और बगुले आराम-आराम से इस यात्रा की 
तैयारी कर रहे थे, लेकिन नदी-किनारे के छोटे पक्षी इस यात्रा के जोश में बड़ी 
न करते नदी-तालाबों के एक किनारे से दूसरे किनारे उड़ते 

र रहे थे। 


"ज़रा देखो तो इन छुटकों को!", पिता बत्तख ने बड़बड़ाते हुए कहा। "पता नहीं क्या 
जल्दी पड़ी है, इन्हें? हम सब तैयार हो तो रहे हैं सफर के लिए।" 


"हम सब नहीं", माँ बत्तख ने उसे याद दिलाया। "हमारी नन्‍्ही सलेटी गर्दन कैसे जाएगी? 
तुम्हें पता है, वह उड़ नहीं सकती।" 

"हाँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है?" पिता बत्तख ने जवाब दिया। 

"लेकिन उसे यहाँ अकेले छोड़ कर जाने में मुझे हे तचिंता हो रही है। वह जम जाएगी 
सर्दी में।" माँ बत्तव परेशान होकर बोली। "शायद मुझे यहाँ उसके साथ ही रहना चलिए," 
उसने अपना फैसला ज़ाहिर किया। 


"और बाकी के चूज़ों का क्या?" 
"वे तो सब अच्छे-भले हैं। वह मेरे बिना भी रह सकते हैं।" 
"नहीं-नहीं! उन्हें भी तुम्हारी ज़रुरत है, और मुझे भी!" पिता ने जिरह की। 
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इस बीच सलेटी गर्दन अन्य पक्षियों को देख रही थी, और मौसम के बदलाव को 
महसूस कर रही थी। 

328 दिनों पा की ठण्ड बढ़ने लगी थी, और पाले की वजह से सनोबर 
के पेड़ पीले हो गए थे, और चिनारों का रंग सुनहरा होता जा रहा था। सर्द हवाएं 
उनकी सूखी पत्तियों को तोड़ कर अपने साथ बहाए लिए जा रही थीं। 


न नन्‍्ही बत्तखें अपने पंखों को लम्बी यात्रा के लिए मज़बूत बनाने 
के लिए उड़ने का अभ्यास करतीं। सब तरफ से फड़फड़ाते पंखों के आवाज़ें 
आतीं, और माहौल जोश से भर जाता था। 

केवल बेचारी सलेटी गर्दन इन सब गतिविधियों में भाग न ले पाती, और एक 
तरफ खड़ी दूसरी बत्तखों को निहारती रहती। 

"तुम सब वसंत आने तक वापस लौट आओगे न?", उसने चिंता के स्वर में 
अपनी माँ से पूछा। 

"हाँ-हाँ, हम सब लौट आएंगे...... " माँ बतख बहुत परेशान थी, और इस 
विषय में बात नहीं करना चाहती थी। 

जब यात्रा का दिन आया, तो तीन सौ बत्तखों का पूरा झुंड नदी-किनारे 
इकट्ठा हो गया। अब माँ-बतख का अपनी बेटी से जुदाई का समय आ गया था, 
और उसने उसे विस्तार से समझाया, कि सबके जाने के बाद उसे क्या-क्या 
करना है। 

"जहाँ एक झरना आकर नदी में मिलता है, उसके किनारे ही रहना", उसने 
कहा। "उस जगह पर अक्सर नदी पूरी तरह जमती नहीं है, और जब तक तुम 
उसमें तैरती रहोगी, सुरक्षित रहोगी।" तभी माँ बतख को झुण्ड के सरदार का 
कड़क आवाज़ में दिया आदेश सुनाई दिया। 

कल तैयार? यात्रा शुरू करें।" और फिर वह भी झुण्ड के साथ उड़ान भरने 
लगी। 


नदी किनारे अकेली रह जाने के बाद का त 
देर तक सलेटी गर्दन दूर उड़े जाते बत्तखों 

झण्ड को देखती रही, जब तक कि वह आँखों 
से ओझल नहीं हो गया। 


एक दिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जंगल में चली गई। 
लेकिन जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ कि वह 
डर के मारी कांप उठी। उसके ठीक सामने झाड़ी में से एक खरगोश 
बाहर आया, जो एक सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था, और बोला: 
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जिस नदी में सलेटी गर्दन तैरती थी, वह घने जंगलों वाले पहाड़ों के बीच 
होकर बहती थी। सुबह के समय नदी-किनारे का पानी ठंड से जमना शुरू 
हो गया था, और दिन चढ़ने पर शीशे जैसी पारदर्शी बर्फ की महीन परत 
पिघल जाती थी। 


"क्याऐसाहो सकता है, कि पूरी कीपूरी नदी ही जम कर बर्फ हो. 
जाये?" सलेटी गर्दन को कौतूहल हो रहा था। "अगर ऐसा हुआ, तो मैं कहाँ 
तेरूँगी? क्‍या करूँगी मैं?" 

नदी अब एकदम शांत और वीरान बह रही थी। सलेटी गर्दन ने जंगलों 
की ओर देखा, जहाँ के धुंधलके में से खरगोशों और गिलहरियों के इधर- 
उधर उछलने-कूदने की आवाज़ें आ रही थीं। 
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"तुमने तो मुझे इतना डरा दिया कि मेरा कलेजा मुह में आने को था।" फिर 
सलेटी गर्दन को देख-भाल कर वह जल्दी ही सामान्य हो गया। "तुम यहाँ क्या 
कर रही हो? सारी बत्तखें तो बहुत पहले ही उड़ कर चली गईं।" 

"मैं उड़ नहीं सकती। जब मैं नन्‍्ही थी, तब एक लोमड़ी ने झपट्ठा मार कर मेरा 
एक पंख तोड़ दिया था।" 

"मैं जानता हँ उस लोमड़ी को। बहुत दुष्ट है वह। वह मेरे पीछे भी पड़ी थी। 
तुम सावधान रहना उससे, खासकर नदी का पानी जमने के बाद। वह चुपके से 
तुम पर हमला कर सकती है।" 

इस तरह सलेटी गर्दन और खरगोश के बीच दोस्ती हो गई। खरगोश भी 
उतना ही असुरक्षित था जितनी सलेटी गर्दन, और लगातार भागते रह कर ही 
अपनी जान बचा सकता था। 

काश मेरे पास भी परिंदों की तरह पंख होते, तो मुझे दुनिया में किसी से भी 
डर नहीं लगता। तुम तो पंख पा जाने के बावजूद, जब चाहो नदी में छलांग मार 
कर तैर सकती हो। लेकिन मेरे पास अपने के से बचने का कोई रास्ता नहीं 
न | सा मौसम में में छिप तो सकता हूँ, जाड़ों में तो सब ओर खुला 

दान है।" 


जब पहली बर्फ गिरी, तब नदी का पानी पूरी तरह जमा नहीं था। जो हिस्सा रात में जम 
जाता, वहां की बर्फ बाद में बहते पानी से टूट जाती थी। लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन 
नहीं टिक सका। दिन-ब-दिन बर्फ मज़बूत होती गई। 

एक शांत तारों भरी रात में जंगल के ऊंचे-ऊंचे पेड़ नदी के रखवालों की तरह खड़े थे। 
पर्वत बहुत ऊंचा लग रहा था। ऊपर आसमान में चाँद अपनी चमकीली रौशनी चारों ओर 
बिखेर रहा था। और नदी जो दिन में तेज़ लहरों की आवाज़ के साथ बहती थी, इस समय 
बड़ी शांत लग रही थी। फिर अचानक पाला गिरने लगा, और जल्दी ही उसने नदी को 
अपने आगोश में ले लिया। नदी की सतह पर चमकीली शीशे जैसी बर्फ की परत जम गई। 


सलेटी गर्दन के मन में उदासी और बेचेनी की लहर सी दौड़ गई। नदी के बीचोंबीच बस 
एक छोटा सा हिस्सा था, जो जमने से रह गया था। और अब वही हुआ जिस बात का सलेटी 
गर्दन को सबसे अधिक डर था। 


लोमड़ी अचानक नदी-किनारे दिखाई दी। 


"अहा, तुमसे तो पुरानी पहचान है। कैसी हो तुम?" लोमड़ी बड़े इतमीनान 
की मुद्रा में बोली। "बहुत दिनों से दिखाई नहीं दीं।" सलेटी गर्दन को ऊपर से 
नीचे तक निहार कर लोमड़ी ने कहा, "ओहो, तुम तो अब बड़ी हो गई हो। मैं 
तो बस तुम्हें एक सुखद शीत-ऋतु की शुभकामना देने चली आई।" 

"मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, जाओ, मेहरबानी करके चली 
जाओ।" सलेटी गर्दन ने डर के मारे अपनी आँखें बंद करके कहा। 


"अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, मैं जा रही हूँ।" लोमड़ी ने बड़ी 
नरमदिली से जवाब दिया। 


जब लोमड़ी चली गई, तो खरगोश पास की झाड़ी से निकला और बोला, " 
होशियार रहना, सलेटी गर्दन, वह लोमड़ी ज़रूर वापस आएगी।" फिर सलेटी 
गर्दन भी खरगोश की ही तरह भयभीत हो गई। 


वह अपने चारों तरफ बिखरी मौसम की खूबसूरती का आनंद भी न ले 
सकी। उसका ध्यान ही नहीं गया कि चारों ओर धरती पर बर्फ का कालीन 
बिछा हुआ था। बिना पत्तों के नंगे से खड़े पेड़ों के तने चांदी की तरह चमक रहे 
थे। इस खूबसूरत नज़ारे के बावजूद सलेटी गर्दन को ज़रा भी आनंद की 
का नहीं हो रही थी। बल्कि वह इस डर से काँप रही थी, कि नदी के 
गा बचा हुआ छोटा सा ताल भी जल्दी ही जम कर बर्फ हो जाएगा, और 
फिर उसके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं बचेगी। 


कुछ दिन बाद लोमड़ी फिर वापस आई। नदी के किनारे खड़ी वह एकदम 
प्रसन्न और निश्चिन्त दिखाई दे रही थी। 

"नन्ही बत्तख, का बिना मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, यहाँ आओ 
न!" सलेटी गर्दन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लोमड़ी बोली, "कोई बात नहीं, 
अगर तुम नहीं आना चाहतीं, तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ।" 

और लोमड़ी बहुत धीरे-धीरे बर्फ पर रेंग कर ताल की ओर बढ़ने लगी। लेकिन 
वह वहां तक पहुँच नहीं सकी, क्योंकि बर्फ अभी बहुत नाजुक थी, और लोमड़ी 
कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती थी। वह अपने होंठों पर जीभ फिराते हुए 
मुस्कुरा कर बोली, 

"बड़ी बेवकूफ बतख हो तुम। ताल से निकल कर बर्फ पर क्‍यों नहीं आ जातीं। 
आजाओ न।" सलेटी गर्दन अपने पंख फड़फड़ाये, और पानी में डुबकी मार दी। 
"नहीं? चलो ठीक है। शुभरात्रि, मैं कल फिर आउंगी।" 


लोमड़ी रोज़ यह देखने आती कि ताल जम गया है या नहीं। इस बीच 
रोज़ रात गिरने वाला पाला अपना काम कर रहा था। ताल का आकार 
घटते-घटते बस चुल्लू बराबर रह गया था। उसके आसपास की बर्फ 
की परत अब काफी मोटी हो गई थी, और लोमड़ी चाहती तो ताल के 
किनारे तक आ सकती थी। सलेटी गर्दन की घबराहट अब चरम सीमा 
पर थी। उसने पानी में डुबकी लगाई, और लोमड़ी ताल के किनारे बैठी 
मुस्कुरा रही थी। बड़ी ही कुटिल मुस्कराहट थी वह। 

"हाँ-हाँ, लगाओ डुबकी। कब तक बच पाओगी मुझसे। अब तो मैं 
तुम्हें खा ही जाउंगी।" सलेटी गर्दन ने उसकी आखिरी धमकी सुनी, 
"अच्छा होगा तुम खुद ही बाहर आ जाओ।" 


खरगोश नदी किनारे से लोमड़ी की कारस्तानी देख रहा था, उसका 
चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 


"ओह, हद है दुष्टता की। यह लोमड़ी तो खा जाएगी बेचारी सलेटी गर्दन को। 
मुझे पूरी आशंका है कि ऐसा ही होगा।" लेकिन वह कर ही क्या सकता था। 


सलेटी गर्दन की मदद कर पाने में लाचार, खरगोश अपने बिल से बाहर 
निकला ताकि कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम कर सके, और अपने दोस्तों के साथ 
खेल-कूद सके। 020 बहुत ज़ोरों से गिर रहा था, लेकिन खरगोश अपने पंजों को 
आपस में रगड़ कर अपने को थोड़ा गर्म रखते थे। 

"अरे दोस्तों, 2 जाओ!" एक खरगोश ने अचानक इशारा किया। 
खतरा एकदम उनकी आँखों के सामने था। जंगल के किनारे एक बूढ़ा शिकारी 
झुक कर खड़ा था, जो अपनी स्कियों पर फिसलता हुआ चुपके से वहां आ गया 
था, और यह सोच रहा था कि कौनसे खरगोश को निशाना बनाया जाये। 

"चलो, अब मेरी पत्नी के लिए एक अच्छे गर्म कोट का इंतेज़ाम हो जायेगा," 
वह सोच रहा था, और उसने सबसे मोटे खरगोश को निशाना बनाने का मन 


बनाया। उसने अपनी बन्दूक से निशाना साध लिया था, लेकिन खरगोश सावधान 
हो चुके थे, और पलक भरते ही दौड़ कर जंगल में छिप गए। 


"अबे बदमाशों," बुड्डा गुस्से से खरगोशों पर चिल्लाया। "मैं न ... 
क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरी बीवी को एक मुलायम रोयेंदार कोट की 
सख्त ज़रूरत है। भगवान के लिए, वह सारी सर्दी ठंड से कांपती रहेगी क्या? और 
तुम अच्छे से समझ लो, तुम कितना भी तेज़ दौड़ लो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना 
सकते। मेरा नाम भी इवानिच है, और मैं तुमसे ज़्यादा चालक हूँ।" 


और बुड़ा इवानिच खरगोशों के पैरों के निशानों के सहारे उन्हें खोजने लगा। 
लेकिन वे बुद्धिमान खरगोश सूखे मटर के दानों की तरह जंगल में इधर उधर 
फ़ेल कर छुप गए थे, बिना पैरों के निशान छोड़े। शिकारी आखिर थक कर नदी 
किनारे सुस्ताने के लिए बैठ गया। 


"मेरी प्यारी बेग़म, तुम्हारा रोयेंदार कोट दौड़ कर कहीं छुप गया है," वह मन 
गा सोच रहा था। "में थोड़ी देर यहाँ आराम करता हूँ, फिर कोई और खरगोश 
खोजूंगा।" 


बुड्डा शिकारी वहां बैठा खरगोशों के हाथ से निकल जाने का अफ़सोस कर 
ही रहा था, कि अचानक उसकी आखों के सामने ही वह लोमड़ी आ गई, जो 
एक बिल्ली की तरह दबी-छिपी जमी हुई नदी पर रेंगती हुई बढ़ रही थी। 


"हे भगवान, यह क्या है! लोमड़ी!" बुड्डा ख़ुशी से उछल पड़ा। "इस लोमड़ी 
की खाल से तो मेरी बीवी के रोयेंदार कोट का बड़ा अच्छा कॉलर बन जायेगा। 
चलो, पहले कॉलर का इंतेज़ाम कर 0 है, कोट की बाद में सोचूंगा," वह 
बुदबुदाया। "लेकिन यह लोमड़ी यहाँ आई क्‍यों है, भला? शायद प्यासी होगी। 
या ६0060 है, कि वह इस छोटे से ताल में झपटद्टा मार कर मछली पकड़ना 
चाहती हो।" 


इस बीच लोमड़ी रेंगती हुई ताल के एकदम नज़दीक पहुँच गई थी, जहाँ 
सलेटी गर्दन तैर रही थी। वहां पहुंच कर वह चुपचाप बर्फ पर लेट गई। 


आप की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, और उसने लोमड़ी के 

पीछे तैरती बत्तख को नहीं देखा। "मुझे सावधानी से निशाना लगाना होगा," 
बुड़े ने सोचा, और अपनी बन्दूक का रुख लोमड़ी की ओर किया, "क्योंकि 
बुढ़िया मुझपर नाराज़ होगी अगर उसके कोट के कॉलर में छेद हो गया।" 
रा देर तक वह निशाना साधता रहा, और आखिर उसने गोली चला ही 

| 

बन्दूक के धुंए के बीच उस बे ने देखा कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से बर्फ पर 
दौड़ कर भागी। वह भी दौड़ा, और ताल तक पहुँचते-पहुँचते दो बार 
फिसल कर गिरा। वहां पहुँच उसने देखा कि लोमड़ी का कहीं नामो-निशान 
भी न था, मानो वह वहां कभी थी ही नहीं। 


लोमड़ी के बजाय उसे वहां दिखाई दी नन्‍्ही डरी हुई सलेटी 
गर्दन, जो उस नन्हे से ताल में तैर रही थी। 


"यह क्या है?" वह सकपका कर आश्चर्य से अपने हाथ 
झटकता हु बोला। "एक लोमड़ी को बत्तख में बदलते पहली 
बार देखा है। क्या माज़रा है, भला?" अपना सर खुजाते हुए वह 
समझने की कोशिश कर रहा था, कि आख़िरकार हुआ क्या। 
"लगता है, वह लोमड़ी जो मैंने देखी थी, बच कर भाग गयी। हाय 
रे, बेगम अब तुम्हारे कोट में कालर कैसे लगेगा। अब मैं क्या 
करूँ?" वह रुआंसा होकर बोला। 


"लेकिन तुम्हारा क्या, नन्ही बतख? तुम अब यहाँ क्यों तैर रही 
हो?" सलेटी गर्दन को निहारते हुए वह उस पर दया करके बोला। 
"ओह, बेचारी, इसका तो एक पंख टूटा हुआ है।" 


सलेटी गर्दन को बूढ़े इवानिच से डर नहीं लगा, और वह पानी 
से निकल कर उसके पास आ गई। "अरे बेवकूफ बत्तख, या तो 
तुम ठण्ड में जम कर मर जाओगी, या वह लोमड़ी तुम्हें खा 
जाएगी।" उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, और सोचने 
लगा कि अब क्या करूं | 
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बुड़े ने कुछ देर सोचा त है 
चाहिए। मैं हे अपने पोती-पोतों के लिए घर ले चलता हूँ। वह तुम्हें बड़ी ख़ुशी से 
पाल लेंगे। और जब गर्मी आएगी, तो तुम्हारे अंडे मेरी बेगम के काम आएंगे, और हो इस तरह ह औरत को खरगोश की खाल का मुलायम रोयेंदार कोट नहीं 
सकता है, उनमें से कुछ चूज़े भी निकल आएं। ठीक है?" मिल पाया। और न ही लोमड़ी उस बत्तख को अपना भोजन बना पाई। लेकिन 

बुड्डे ने बत्तत को उठा कर अपने बड़े से कोट की जेब में डाल लिया। सर्दी और बुड्डे के पोते-पोतियों को एक नन्‍्हा पालतू साथी ज़रूर मिल गया। 
लोमड़ी के खतरे से छुटकारा पाकर सलेटी गर्दन उस गरम ऊनी कोट में आराम से और अब सलेटी गर्दन सुरक्षित थी। 


ठदुबक गई। 


